काजल प्रकाशन, वीकानेर 


व्यय कि क्‍ 
दुःख रंगते हैं मन को. 








नवल बीकानेरी 


_ सदर बोढानेरी 
संस्करण 99 
मूल्य धत्तर रुपये मात 
आवरण अमित भारतो 
अह्यायक् काजह प्रकाथत 
नदोन झुटोर रानी बाजार बोबानेर-३34 00 


मुत्क स्रांयता व्रिष्टपें शुघ्न निवास 
चअर”ए सागर बोढानेर 
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ग्रात स्मरणीय पूज्य बाबूजी की 
पुण्य स्मृति मे 





पुरातन सस्कृति की गोंद मे 
सस्वार 


आज भी कर रहा है 

भेरे बाग के माली को 

शत्त शत नमस्कार 

जबकि मेरा बापू चला गया है 
मायावी जाल से दूर, बहुत दूर 
मैं बावा का हूँ 

बाबा भेरे है 

बावूजी 

मेरे 'दु स रगते है मन को' का 
पहला पृष्ठ है, 

नवीन अर्थ है, 

नव दर्शन है| 


अनुक्रम 
दुख 


चि तन और आसू 
रामायण और महाभारत 
एक ईमानदार जिदगी 
पानी और पानी 
पानी के फूल 

एकता 

एक है सव कुछ 

एक नेक इरादा 

प्यार है एक जैसा 
सोच की गहराई 
जिस्म के तवे पर 
कलेण्डर 

चीय 

अजीबो गरीब 

समभ का आईना 
कामज की मचली 
आइठानो के निशान 
दद की गठरी 

काछे खून की सता 
परिक्रमा 

पतमकड 

सच्चाई 

जीवन हैं एक सफर 
कम के फूलो की खुसवू 
नयी उम्मीद के नये सपने 
दद का सगीत 

अकल का पोधा 

रचती है रेत 

यथाथ वा अमृत 

कच्चे घागे 

मिट्टी मोर मिट्टी 


]4 
82 
43 
4 
35 
6 
!7 
8 
9 
20 
2 
4 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3] 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4] 


सूवसूरत खयाल 
भासू गौर वनवासी राम 


रग 

पीडा 

सोच 

सामोश्ञी 

दीपमाला 

मेरी धरती की गया 
संस्कार 

चिट्ठी 

मैं चला अपनी नींद मे 
वेदना वा वेग 

हसीन परा के साथ 
कायज की नाव 

उडते सूखे पत्तो के हस्ताक्षर 
जीवन मृत्यु का यठ बधन 
दद की आँच 

वफ से ढके पत्थर 

दीपक 


रगा हुआ मय 
मोर मुकुट 

नींद करेगी स्वागतम्‌ 
आसू और आँचल 
मन स्वितियाँ 
पाचवाँ जग 

लडड़्‌ आर प्यार 
सघष 

स्वप्न की तीय यात्रा 
दिद की गहराइया का साँवरा 
परहित वी भावना 
अवकार 

दुस रण्ते हैं मत को 


43 


47 
48 
49 
50 
4 
52 
53 
4 
535 
56 
7 
59 
60 
6] 
62 
63 


कपः 
68 
70 
गा 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 


अनुभूत्ति के अनुपात का अनुमान है कविता, 
हृदय-स्पर्शी भावार्थ का वरदान है वविता 
कविता के रस रसायन को लहूलुहान न वर, 
यह तो जीवन सघप वी पहचान हैं कविता । 

नव॒ल गीकातरी 


चितन और आसू 


आख का आसू 
कोरे कागज वी 
विदिया बनकर 
ऐसे चिपक है 

मेरे चितन से 
जैसे कोई वदरिया 
अपने बच्चे से । 


दुख रगत हैं मन वा ] 


रामायण और महाभारत 


मानय या भीतरी भाग 
रामायण 

और बाहरी भाग 
महामारत । 


2 दुखरगत हैं मत को 


एफ ईमानदार ल्षि-दगी 


फेरियाँ 

लगाती-लगाती 

जा रही है 

एक ईमानदार ज़िन्दगी 

एक फरिशते से यह कहने कि 
दुनिया बनाने वाले से पूछ 
तेरी भूल क्‍या है ? 


दुसरगत हैं मन को 3 


पानी और पानी 


आँख से 

उतरा हुआ 

कोई मोती 

जा रहा है 

गगोन्नी 

एक ठोस इरादा छेवर 
यह पूछने बि-- 

तेरे पानी में 

और मेरे पानी म 
फाबया हे ? 


॥4 दुसरगत।हैंमनको 


पानो के फूल 


ये आसू नही 

पानी के फूल है 
ऐसुदा! < 

मुझे भी लगाने दे 

तेरे घर मे फुलवारी । 


दुख रगते है मत को 5 


एकता 


एवता को बाधलो 

मन के सूत्र से 

ओर घरातल पर 

खडे होने दो 

इंसानियत वे पेडा वा 
ताबि फिर कोई महात्मा बुद्ध 
आपवर बेठ सवे । 


6 दुससरगत हैं मानो 


एक है सब फुछ 


एक गरीब का घर 
एक अमीर की कोठी 
एक ही खुदा ओर 
एक ही रोटी । 


दुख रगते हैं मम को 87 


एक नेक इरादा 


आज चाँद 
वादला में छुपा है 
हम सत टालग । 


88 दुख रगड़ हैं मन का 


प्यार है एक जेसा 


माँ तेरा प्यार 

सबके लिए एक्सा है 
पर तेरे बच्चो में 
एकता नही है। 


दु ख रगते हैं मन को 


49 


सोच फो गहराई 


चिडिया वी चोच में दाना 
और दाने में बच्चा 

जी छोटा न कर 

ऐसी होती है 

माँ यी ममता । 


२0 दुशरबत हैं मन को 


जिस्म के तवे पर 


बह आठे को गूथकर 

जिस्म के तवे पर 

रोटी सेंक रही है 

और परमाथ युक्त साधन जुटाकर 
परिमाजित कर रही हैं 

अपनी कला, 

अपने साधन 

व अपना दर्पण । 


दुख रगत हैं मन को 2] 


फैलेण्डर 


रोटिया वा बनाकर 
आज वैलेण्डर 

कोई भूख समेट रहा है 
अपने आदर । 


२२ हुत्स रगत हैं मन का 


चीख 


दर्द की चीख से 

उपजा हुआ समाज 
अब जरम खोलकर 
दे रहा है आवाज । 


दुख रगते हैं मन को 23 


अजीबो गरीब 


स्वप्न था 
अजीबो गरीब 

एक दिन बन गया 

मैं कबूतर 

तो क्यूतर-बाज ने 

मुझे पकड लिया 

पंख काटे, 

दाना सिलाया 

व पाला बडे प्यार से 
स्वप्न टूटा 

तो फिर पाया अपने आपको 
मेंहगे भाव से, 

जख्म और घावों में 


24 दु ये रगत है मन का 


समझ का आईना 


मेरे सासो से कटी 
एक सोधी लकीर 
बोरे कागज पर 
दर्शाने लगी है 
पीडा । 


दु ख रगत है मम का 25 


कागज की मचली 


आस्था, विष्वास, 
चेतना और वल्पना 
के पायो पे खडी 
कागज वी 'मचली' 
एवं सच्चा सबूत 

झा बर रही है 
जज साहय ! 
उसके घर से 
दद मिला ₹ 
वह दद बटोर रही है । 


२६ दुशरगाईँमनवों 


आइदठानो के निशान 


हाथो में उभरे हुए 

कुछ आइठानो के निशान 

चुभे हुए काटो की, 

पकी हुई फुलियों से 

नजर भाते है 

तो भी मेहनताना बहुत कम है 
“मजदूर वग का 

क्योकि गोलाकार का आकार 
छोटा और 

यहुत छोटा है । 


दु सा रयत हैं मम का 27 


दद फी गठरी 


इस गठरी को 

खोलो मत 

अचम्भा वरोगे 
साली शीशिया हैं, 
फठे हुए वागज ह₹ 
और रग विरग 
कपड़ों वी छोरियाँह 
सोल ही ही है 

तो समयो 

दर्दे बा मततब । 


२8 दुसरतण्तहैंमनका 


काले खून फी सज्ञा 


कटोरो से ढलकने वाले 

दो आसू भी 

जहर पी सके 

इसलिए मैंने 

कलम से स्याही छिटकादी 
वाले खून की सज्ञा देकर । 


दुसरगत हैं मम यो 29 


परिक्रमा 


आँपो वा पानी 

पानीदार महल बनाकर 
बदना से ज-मी 

एक लम्बी यात्रा वी 
“परिक्रमा! 

पूरी बरने लगा ह 

इसलिए वि बाई “मुकितयाध' 
यबाघ यराये 

सवेदन-शोल हृदय वा । 


हे) हुशरगत है मसता 


पतझड 


पतझड को देखकर 

मेरा चिन्तन रोया झर-झर 
कडकी क्यो नही बिजली ? 
बरसा क्यो नही बादल ? 


दुख रगते हैं मद को 3॥ 


सच्चाई 


बादल वी एवं बूद 

और आँस या एव आसू 
इस बात यो जानता है पिः 
शूय सच मी परिभाषा है । 


वेर हश रंग हैंसयना 


जीवन है एफ सफर 


धूप ने सिखाया है 

छायादार वृक्ष के नीचे बैठना 
इसलिए कि 

जीवन एक लम्बा सफर है। 


दुख रगत हैं मन को. 33 


फर्म के फूलों को खुशबू 


भरनो से 

नदियों तय जाकर मैं 
लौट आया 

फिर चौडे मंदानों मे 
मेहनत-कश इसानो में 
ताकि छे सक्‌ू 

कम मे फूला यी सुशवू । 


34 दुश रंततहैंमतको 


नयी उम्मीद के नये सपने 


ओ प्रात काल की “रश्मि 
मुझे उस राह पर बैठा दे, 
जहा भारतीय दशन है 

ओर भारतीय परम्परा है। 


दुख रगते हैं मन को 3 


दर्द का सगीत 


रेत के घर मे 

यीज पन गया हैं, 

फिर नये जम वा 
एग गीत वा गया हूँ । 
ज्िदगी मे है 

वैशुमार गम गयर, 
आज मैं दद वा 

सगोत बन गया हूँ। 


36 दुशरघापहैमपतका 


अकबल का पौधा 


जब॒-जव कमल सिले कीचड में 
बनवर सौ जमो वा दानी, 

फिर तू बन आज 'अवल का पौधा' 
और पौधे का पानी । 


दुस रगते हैं मम वो 37 


रचती है रेत 


रेत उड उड बर बनाती ह 

हर रोज एवं नया श-्य 

फिर तू रेल, बीज व फूल बनयर 
आज चुका जीवन का मल्य | 


उ8 दुखरपयहूँससका 


मथाथ का अमृत 


मुझसे ज्यादा तो 

मेरे कपडे अच्छे है 

जो तन से निकले 

पसीने का अमृत पीते है । 


दुख रगते हैं मन वो 39 


कच्चे धागे 


अच्छा है 

यच्छे धागा वी तरह 
छिय-भिन होकर 
परिसर जाये 

जो सपो में 

क्भो विछाई थी 

दो सौ फुट लम्बी 

एप दरो । 


40 #शारन है प्रात का 


हक 


म्रिट्टी और मिट्टी 


मिट्टी से वनी मटकी 
पानी करतो है ठडा 
मिट्टी से बना आदमी 
मारता है डडा। 


दु ख रगत हैं मन का 4[ 


खूबसूरत खयाल 


इया सयाल है यारो 
इतना बारीबः 

एवं लागा टगी है 
या पहली तारीस । 


४2 दुश रट्त है सन को 


आसू और वनवासीरास 


बहुता-बहता 

जगल-जगल 

उस पावन गगा जल से मिल जाये 
मेरा आसू 

मेरे भेया 

वनवासीराम बन जाये। 


दुख रगय है गससी. 7 


रंग 


पक्‍की चट्टानों से 

इस कच्ची दीवार को 

बहुत बुछ सीखना है 
ज़िदगी है इक रेल वी पटरी 
रुक रुक वर, 

देख देख वर 

चलना है । 


पीडा 


हृदय के पिजरे में वन्द 
पीडा, 

मेरे चिन्तन का दाना 
चुगती-चुगती 

अब कागज के घर मे 
रहने लगी है 

ताकि 'क्विता' 
परोपकारी-पक्षी बनकर 
मानव कल्याण के 
सपनो मे जुटो रहे। 


दुख रगत हैं मन गा 47 


सोच 


एक काए ने 
एक चिडिया वे 
बच्चे को 

अपनी चाच स 
बर दिया घायल 
तो मिट्टी ने 

पंस विछा दिय ममता ये 
युछ तो सोचा, 
जयाय हुए सोच 
और बुभाये हुए 
विराग पर । 


4$ दुशारगन है मन का 


खामोशी 


सागर के 

किनारे पर 

खडी एक खामोशी 
सागर में बहती 
कश्ती को देसकर 
चुप है 

एक टीस ल्यि, 

जरा अफसोस लिये। 


दुख रगते हैं मन व. 4 


दीपमाला 


ब्रह्माण्ड से 

वाली रात ने 

कुछ तारो वी 

दीपमाला उघार माँग ली 

उन बैरागी तनहाइयो वे' लिए, 
उन सायासी पवतों के लिए 
जिनके स्वप्न वा आधार 
स्वयम्‌ दशन है। 


50 दुरणगउ़है मन को 


मेरी घरती फी गगा 


आकाश गया 

आँसो की गगा के 
समानान्तर होकर 

जब कभी घरती की 
गगा के गीत गाये 

तो 'हृदय-स्पर्शी कविता' 
फिर एक बुलावा भेजना 
इस दुनियाँ, लोग, समाज 
ओर ब्रह्माण्ड को 

ताकि वे सब आकर 
मेरी घरती की गगा का 
स्वागत बर सके । 


दुस रगत है ममनका 5] 


सस्कार 


मेरा आसू 

भेरा प्रसाद है 

मेरे सस्कार का 
इसलिए मैं 

दिल के सागर में 
डुवक्याँ लगा रहा हूँ 
शब्द चित्रों की, 
मछलियाँ पवडने 
मछरा हूँ 

या बवि 

विश्वास नही होता 
आप जो भी समझा 
मैं जीवन से-- 
निगाद्य नही होता । 


52 दुध रगते हैं मा क। 


चि्ठी 


सवव्यापी बिम्ब की 
एक चिट्ठी 

प्रकृति के नाम 

और मैं डाकिया 

शहर से गाँव, 

गाँव से दाहर 

देश से विदेश, 

विदेश से देश 

भटकता रहा 

तो सहसा 

एक हवा का झोवा आया 
ले गया चिट्ठी उडाकर 
मैं अवाक्‌ देखता रहा । 


दुएरगत्त हैं मन को 53 


मैं चला अपनी नींद मे 


अलकार झूमता 
छन्द बोलता 

आ रहा है 

स्वप्न फिर मेरी नींद में 
ओ जागती नीद की 
वेचेन अवस्था सुन, 
जबकि एक दु स है 
हजार सुख से अच्छा 
फिर तू सीख 

पीडा को सहना 

और इतना सुदर जीना । 
अलकार झूमता 

छन्‍्द बोलता 

आ रहा है 

स्पप्न फिर मेरी नीद मे, 
मैं चछा अपनी नीद मे । 


54 दुख रगत हैं मन को 


बेदना का वेग 


बेदना का वेग 

आसू बनकर 

बह गया 

न जाने कहा जाकर 
ठहरेगी यह गगा 
जो दिल से निवली, 
आँसो से उत्तरी 
धरा पर 

या नील सरोवर मे 
न जाने कहा जाकर 
ठहरेगी यह गंगा । 


दुख रगत हैं मन वा 55 


हसीन परो के साथ 


छोटे-छोटे 
प्यारे-प्यारे 

हसीन परी से 

उडती देखी है 

मैंने अपनी दो आँखे । 
बच्चो करलो 

भेरे क्षण-क्षण की 
पल-पल की 

इकट्ठी पाँखें । 

तुम्हारे गुड्डे को 
गर्मी लगेगी 

तो हवा देगी, 
तुम्हारी गुडिया को 
सर्दी लगेगी 

तो दवा देगी 

आपसी प्यार करा देगी। 
तब रचाना बच्चो, 
गुड्डे-गुड्डी का ब्याह 
और फिर रचना के 
रचियता को बुलाना 
म आऊगा, 

छोटे-छोटे 
प्यारे-प्यारे 

हसीन परो के साथ । 


56 दुस रखते है मन का 


कागज फी नाव 


उडती 

उडातती 

उड चली है 

वो कागज की नाव 

जो मैंने बनाई थी 

अपने मुन्ने राजा के लिए 
मुना राजा 

रोने छगा 

हाथो से गालो को बजाने लगा 
और बहने लगा 

हवा ले गयी 

पानी मे चलने वाली नाव वो 
तो मेरी समझ में आया 

एक तरफ 

रेगिस्तान के ऊचे-नीचे टीडे 
जो तेज हवाओ से 
बनते-विगढ़ते हैं । 


जम रगत हैं मन वा 57 


दूसरी तरफ 

वो बडे-बडे पहाड 

जो ज्वालामुखी के आने से 
फूट-फूट कर रो रहे हैं । 

बनते, बिगडते 

व फूट-फूट कर रोने की क्रिया में 
क्रिया-शील होकर 

कहने लगा, 

हा बेठे हा 

हवा ले गयी 

पानी मे चलने वाली नाव को । 


58 दुख रगत है मन को 


उडते सूजे पत्तो के हस्ताक्षर 


उडते सूखे पत्तो के हस्ताक्षर 
अपनी घरती की माटी पर 
चार चांद अकित करके 

विधि के विधान के साथ 

चार घोडो के एक रथ पर 
सीधे बेकुण्ठ जा रहे ह्‌ 

जाते वक्‍त 

भेरे स्वप्न का प्रवाह भी 

उनके साथ था 

इसलिए मैं अब तक भूला नही 
जन्म के साथ मृत्यु बोध को 
और बौद्धिक पाठ को 

जो कभी मैंने पढा था, 

उडते सूसे पत्तो बे' साथ रहतर । 


दुख रगते हैं मन वा 59 


दूसरी त्तरफ 

वो बडे-बडे पहाड 

जो ज्वालामुखी के आने से 
फूट-फूट कर रो रहे हैं । 

बनते, बिगडते 

व फूट-फूट कर रोने की क्या मे 
क्रिया-शील होकर 

कहने लगा, 

हा बेटे हा 

हवा ले गयी 

पानी मे चलने वाली नाव को । 


58 दुख रगते हू मन को 


उडते सुख पत्तो के हस्ताक्षर 


उडते सूखे पत्तों के हस्ताक्षर 
अपनी धरती की माटी पर 
सार चाद अकित करके 

विधि के विघान वे साथ 

चार धोडो के एक रथ पर 
सीधे बैकुण्ठ जा रहे ह 

जाते वक्‍त 

भेरे स्वप्न का प्रवाह भी 

उनके साथ था 

इसलिए मैं अब तक भूला नही 
जन्म के साथ मृत्यु बोध को 
और बौडिक पाठ को 

जो कभी मैंने पढा था, 

उडते सूसे पत्तो वे साथ रहकर । 


दुय रगते हैं मम का 59 


जीवन मृत्यु का गठ-बधन 


दिल के तारो की रोशनी मे 
में धुंधली परछाइयो को 
साफ देखकर 
आहिस्ता-आहिस्ता 

कुछ लिख रहा हूँ 

एक यकीन के साथ 

यह, 

सब कुछ है 

और कुछ भी नही | 

तो सच व झूठ का 

एक साथ होने वाला जम 
मुझे ले गया तनहाइयो मे 
मैं वहा तक पहुचा 

फिर का गया 

जैसे रोजमर्रा वी ज़िदगी म होता है 
जीवन मृत्यु का गठ-बधन । 


60 दुय रगत हैं मन को 


दद फी आँच 


दद वी आँच से 

सुलगती जिदगी 

सोने जैसी रेत का 

चन्दन लगाकर 

भ्रान्तिमान अलकार की छवि वनकर 
फिर “'वनवासीराम!' के पीछे निकली है 
'भरत-मिलाप करने 

सदिया गुजर गयी, 

पीढिया गुजर गयी 

पर, पीडा 

हीरा बनकर 

मेरे भरोसे वी 'भीलनी' बनी है । 
राम-लक्ष्मण जानते हैं 

भरत का प्यार, 

प्यार की ऊचाई 

और दिल से-- 

चाहने वालो वी सच्चाई । 


दुख रगते हैं मद वा 6 


बफफ से हके पत्थर 


हिमालय पर 

बफ से ढके पत्थर 

गा रहे हैं 

अनत दु सो वी 

एक सन्त कथा! 

यह बात 

बफ के पानो ने 

एक दिन 

गगा घाट पर 

स्नान करने से पहले 

मुझसे कही, 

तो अलकार से जडी 
'सुक्ति-परक रचना” 

धरती की हरी हरी घास पर 
दो घुटनो के बल 

अठखेलिया करने लगी 

सागर की लहरो की तरह, 
नटखट भोले बचपन की तरह 
तब मैं भूल गया 

अपने चालीस साल, 

अपने दु खो का विस्तृत समाज 
और आशावादी बनकर जीने हुगा 
अपने जम के तपोवन से तपे, 
बफ से ढके 

उन पत्थरों की तरह । 


62 दुख रगते है मत को 


दीपक 


दीपक लगा रहा है 

फेरी दीपक वी 

एक सच्चाई का 

कई जन्मों से 

अनुकरण करने 
कमयोगी बनकर, 

विघ्न न डाल 

ओ शैतानी हस्ताक्षर । 
डाली के पत्तो का रग 
सूस्ती पत्तियों मे है । 
प्रकृति की मीठी आवाजें 
झरनो और नदियो मे है। 
शाश्वत सत्य की 
प्रक्रिया को पहचान 

अब तक 

'भील की आख खूली है, 


दुख रगते है मम को 63 


गगा की शान बडी है 

और धरती की मह॒वः 

धरती मे जडी है, 

इसलिए मानव ! 

मत भूल 

मानवता के सपने, 

अपनत्व फ्री भावना 

जो अवित है 

विम्ब-बिम्बित प्रकाश की भांति 
“दीपक” और “दीपक? मे । 


64 दुख रगत हैं मन का 


रगा हुआ मन 


कलम से करके वादे निभाये है मैंने, 
मदारी बनकर जादू जयाये है मैंने । 


भोर सुकुट 


प्रकट हो गया 

मेरा कहाई 

प्रकृति गाने लगी 

शाइशवत सत्य की प्रक्रिया 

और मोर बनाने छगे 

मोर मुकुट! 

तो आत्मा व मन की दूरिया 
नजदोकियो में परिवर्तित हो गई । 


दुख रगत हैं मन को 67 


68 


नींद परेगी स्वागतम 


वृदावन से चलकर आया 
मेरा 'बान्हा! 

मेरे लिए 

नगे पाँव 

मेरे धर वी 

यडी खटखटाने, 
मालूम था 

वो आयेगा 

नींद करेगी 

स्वागतम्‌ । 

यही हुआ 

मन ही मन 

'कान्हा' हसा 

मोहिनी हसी थी 
मन-मोहन 
बाल-गोपाल 

मुझसे दो लड्डू खावर 


दु ख़॒ रगत हू मन का 


मेरे गत-विगत सपनो मे 
बिचरण करते हुए 

लुप्त हो गये 

और मैं कान्हा, 

मेरा सखा 

पुकारने लगा 

तो परहित 

पर-पीडा का दशन वन गया । 
"ऐसे भी जीवन 
विम्ब-बिम्बवित प्रकाश वी 
राम माला है व 

भजन माला है'। 


दुख रगत हैं मम को 69 


आसू और आचल 


मरी मा हर राज राधा कृष्ण की पूजा किया करती है 
और चाँदी की प्याली म मिश्री का भोग लगाया करती है 
जबकि मैं ठहरा नास्तिक | एक दिन मैं या मेरी आत्मा 
चांदी की प्याली व राधा #ष्ण की मूर्ति 


भोग की प्याली में 

आस टपके है 

राधा बोली--प्रिय ! 

मेरे आचल में डाला 

नारी कब दु यो से हारी हे 

तेरे भक्त की बात-- 
क्तिनी प्यारी है। 


70 दुख़रगत हैं मन को 


भन स्थितियाँ 


एक रूप का 

र्पान्तर 

एक स्वप्न बुन रहा है 

जिसकी बुनियाद 

*राधा' भी है 

ओर 'मीरा' भी, 

फिर "भोले शकर' जेसी 

भोली आत्ता 

कैसे करे 

छल-कपट 

जबकि भ्रान्तिमान अलकार से 
अकित है, 

मन स्थित्तियाँ। 


दुख रगत हैं मन को 7] 


पाचवाँ जम 


तोन जन्म याद है 

चौथा जन्म साथ है 

उम्र के चालीस साल 

न खीच तू खाल 

अच्चे बुरे ह कम, 

अच्छे बुरे ह घम 

मृत्यु है जीवन का पूणविराम 
करने दे, दो घडी विश्राम 
फिर लेने चलूगा 

पाचवाँ जाम । 


72 दुख रपगत हैं सन को 


लड्डू और प्यार 


लेकर चला गया 

उसके लिए लड्डू 

आकाश मडल मे 

बजने लगे टकारे 

और देवताओ मे 

मच गयी हल-चलू 

कौन आया ! 

देवदूत वोले, 

एक बाप आया है 

अपने इकलोते बेटे को देने लडड 
तो देवता खुद वन गये बच्चे 
मुझे दो लडड-.. 

मुझे दो लडड। 


दुख रगते हैं मन को 73 


हि 


छा 


संघर्ष 


आसुओ के 

बतासी का 

भोग लगावर 

हृदय स्पर्शी शब्दो से 
भावा-वेग मे 

कुछ कहद़ू 

तो बुरा न मानना 
मेरे माली, 

एक दु ख ने सिखाया हे 
जीने का अथ 

सघप करना है मुझे 
रेत की चादर पर 
तारे टाकने है मुझे, 
आग के घुएँ पर 

यादे टागनी है मुझे 
वर्षा की बूदो में 

रग भरने है मुझे, 
दिल के तारो से 
रस्सी झूलनो है मुझे 
एक दु ख़ ने सिखाया है 
जीने का अर्थ 

सघष करना है मुझे । 


74 दुख रणगते हैं मन को 


स्वप्न फी तीय-यात्रा 


वृदावन की कुज्ज-गलिया 

कभी कान्हा की बातें 

सत्य का प्रसाद देकर 

लुक-छिपनी खेलती है 
मुझसे 

'मैं उसके खेल की, 

घोडागाडी हूँ 

और वह कोचवान ।' 

सफर शुरू हुआ 

राधा 

फिर एक नयी “मीरा” के रूप में बोली, 

ओ घोडागाडी वाले 

साथ मुझे भी ले चलो 

तो साथक हुई, 

मेरे स्वप्न की तीथनयात्रा । 


दु ख रगते हैं मन को. 75 


दिल फी गहराइयो का साँवरा 


डूबता गया 
दिल की गहराइयो मे 

तो खून और पानी के 

पहरेदारो ने कहा, 

ठहरो--- 

मैंने पूछा, 

क्या ग्रुस्ताखी है मेरी ? 

कुछ अधेरो के उजियालो से 

दिल रूपी कन्हाई को 

नापने आया हूँ 

जन्म जात दर्जी हूँ 

मानवता की कमीज बनाते आया हूँ। 
मुझे न रोको 

कुदरत का चलन मिट जाएगा 

चाँद, तारे व सूय की 

योग साधना का सौदय घट जाएगा । 
मेरा साँवरा-- 

बिन-कपडो के रह जायेगा । 


76 दुख रगते है मन को 


परहित की भावना 


स्वप्न मे 

चार महात्मा 

और दो फकीर 

लेकर आये 

पास भेरे 

प्रहित की भावना 

मैं बोला, 

कामना 

करो स्वागतम्‌ 

जबकि रूप रूपान्तर मे है 

कोई कन्हाई, अल्लाह, ईसा और राम 
जो भारतीय दशन का परिचायक है । 
इसलिए ओ कवि ! 

यन जा चातक 

और बेंठ जा कल्पना की डाल पर 

एक सकक्‍्ल्‍प का 


दुख रगते है मम को 77 


विचरण है, 

दशन है। 

सच पूर्णमासो का चांद, 
अमावास्या का ग्रहण 
अन्त अनत काल का 
वाल-चरण । 

निसे गातो 

पुरातय सस्शृतियां 
इतिहास 

तू भी गा 

गाता जा, 

घरा पर 

तोषधारी मानव बपरर। 


अलकार 


आरतो, सकेत और प्रभूलीला 
बन गया दर्शन जीवन का 
नया जन्म हुआ 

न॒वीनता बन गई 

नव-रृप्टि 

जो खोया था 

वो पा लिया 

'आनन्दित गौतम' वनकर 
घरा की धरोहर को जान लिया । 
साथ थी गया युमना की 
पावन शीतल लहरें, 

कल-कल करते झरने 

और मह॒कती माटी का 
महकता आदश । 

सब कुछ अद्भुत था 

शरीर भी आधा नर 

आधी नारी से युक्त था 

जैसे 'रूप' का 'रूपक! 

'रूप' मे ढलकर 

अलवार बन गया हो । 


दुस रगते है मम को 79 


दु ख रगते हैं मन को 


आखो के पानी से घोये 
कोई यश्योदा मैया का आँगन 
इस विश्वास के साथ कि--- 
'गोपाल सखेलेगे' 

गोपाल आये 

और खेले 

तो मेरा दद, 

धरातल से उठकर 

आकाश की ओर 

सारे ब्रह्माण्ड को 

यह कहने चला गया, 

मेरे आखो के पानी से 

घोये हुए आगन पर 

गोपाल धार-बार आयेंगे 
ओर सेलेंगे। 


80 दुख रगत है मन का 





नवल बोकानेरो 

जम तिथि मिगसर वदी 8 (अप्दमी) स 2005 
जम स्थान वीवानेर (राजस्थान) 
लेखन शुरू किया ।962ई से 
नवनीत, 
मंघुमती, 
प्रकर, 
उबशी, 
युग प्रस्थ भारती, 
राजस्थान पत्रिवा, 
गणराज्य, 
पथ-जागरण, 
आज का भारत डर 
तथा अय पत्र-पत्रिकाओं एव 
समाचार पत्रा म प्रकाशित 
व बावाशवाणी >>, 
बीकानेर से प्रसारित श्र | 
साहित्य वे क्षेत्र म यागदान हे 

4984/१३ली कृति 

वागज का घर 
सम्पक 
नवल बीवानरी 
“नवीन वुटीर' 
रानी बाजार, वीकाने र। 


